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लेखकों का नोट 


स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है. 
फ्रांस के लोगों ने 4884 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को 
454 फुट ऊंची तांबे की महिला की मूर्ति का तोहफा दिया था. उसे 
दुनिया भर में और अमेरिका में, स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण 
प्रतीक माना जाता है. 


प्रतिमा का विचार 865 में फ्रांस में एक डिनर पार्टी में शुरू हुआ. 
वहां के लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रशंसा की. वे कुछ 
ऐसा बनाना चाहते थे जो दोनों देशों द्वारा साझा स्वतंत्रता के 
प्यार का जश्न मनाए. 


भोजन में फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी नाम के एक मूर्तिकार भी थे. 
उस विचार ने उन्हें बेहद रोमांचित किया. उसी समय, उन्होंने 
मशाल थामे एक महिला की विशाल मूर्ति का रेखाचित्र बनाना शुरू 
किया. अगले दस वर्षों में, उन्होंने योजना बनाई और धन जुटाया. 
फिर उन्होंने उस महिला की विशाल मूर्ती के निर्माण का निरीक्षण 
किया. 


जब श्रमिकों ने चमकदार तांबे की मूर्ति को पूरा किया, फिर उसके 
अलग-अलग टुकड़े किए गए और उन्हें अटलांटिक महासागर से 
न्यूयॉर्क तक की यात्रा के लिए एक जहाज पर लोड किया गया. 
यात्रा के दो सप्ताह बाद, एक भयंकर तूफान आया, जिससे जहाज 
और मूर्ती बड़े खतरे में पड़ गई. यह एक काल्पनिक कहानी है कि 
उस तूफान के दौरान क्‍या हुआ होगा. यह पेरिस में एक युवा 
लड़के की आजादी तलाशने की कहानी भी है. 


पेरिस, फ्रांस 
4883 के अंत में 


"लड़के!" लुडस मैलेट चिल्लाया. 
"क्या तुम फिर से उस मूर्ति के पास गए थे?" 


आंद्रे ने जवाब देने की कोशिश की, "हाँ, मैंने वहां अपना 
काम किया ..." 


मैलेट ने आंद्रे का हाथ पकड़ा और वो चिल्लाया, 


"अगर मैंने तुम्हे वो करते हुए दुबारा पकड़ा तो तुम्हें 
आज रात का खाना नहीं मिलेगा! अब गधे को लाओ 
और गाड़ी में माल लोड करो!" 


आंद्रे ने बेसचे की मदद से भारी कोयले को, गाड़ी में लोड 
किया. 


अपना काम करते समय उसने उस खूबसूरत ताँबे की 
महिला की मूर्ति के बारे में सोचा. 


उसने उसकी चमकती आँखों और उसके पास रखी मशात्र 
की कल्पना की. 


आंद्रे के माता-पिता की दो साल पहले ही मृत्यु हो गई 
थी. तब आंद्रे नौ साल का था. 


एक पड़ोसी लुइस मैलेट ने, उसे अपने पास रख लिया था. 
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बदले में आंद्रे, कोयला पहुंचाने में का मैलेट मदद करता 
था. 


पर जल्द ही आंद्रे सारा काम करने लगा था. 


अगले दिन, अपने दौरे के बाद आंद्रे ने एक सेब उठाया. 


मैलेट उसे कुछ बचा-खुचा खाना देता था और सोने के 


लिए खलिहान में एक जगह भी, लेकिन वो लड़के को उसने सेब को अपनी जेब में रखा ताकि जोसफीन गधा 
कोई वेतन नहीं देता था और बहुत कम आजादी भी. तेजी से आगे बढ़े. 
मालेट के चिल्लाने के बावजूद, आंद्रे उस महिला की मूर्ति अंत में, उसने कोयले की अपनी आखिरी खेप भी पहुंचा दी. 


को देखने जाता रहा. 


फिर वो तेजी से वहां गया जहां मजदूर मूर्ति बना रहे थे. आंद्रे दरवाजे पर रुका. 


वो मूर्ति अमेरिकी लोगों के लिए फ्रांसीसी लोगों की ओर उसे बुरादे और भाप, प्लास्टर और लकड़ी, 
से एक उपहार थी. आग और लोहे की गंध बहुत पसंद थी. 


कुछ ने उसे "लिबर्टी एनलाइटिंग द वल्ड", या संक्षेप में 
"स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी" बुलाया. 


आंद्रे के लिए, वो सिर्फ "द लेडी" थी. 


कभी-कभी वो कारीगरों की मदद भी करता था. 
आज, उसने लोहारों की धौंकनी को पंप किया. 


मूर्ति का कंकाल बनाने के लिए वे लाल-गर्म लोहे 
की सलाखों को मोड़ रहे थे. 


सबसे ज्यादा, आंद्रे को तांबे के कारीगरों को 
वो बढ़इयों को ठोकने के लिए कीलें भी देता था. देखना पसंद था. 


बढ़ई, तांबे को ढालने के लिए लकड़ी के सांचे ठोक! ठोक! ठोक! ताँबे की चादरों को कूटते 
बना रहे थे. समय उनके हथीौड़े हमेशा उसी तरह बजते थे. 


आंद्रे ने अपने कंधे पर एक हाथ महसूस किया. 

वो मूर्ति के इंचार्ज फ्रेडरिक अगस्टे बार्थोल्डी थे. 

मैं देख रहा हूँ, तुम फिर वापिस आए हो," उन्होंने कहा. 
"हाँ, सर," आंद्रे ने उत्तर दिया. 

"क्या मैं आज हथोड़े से ठोक सकता हू? 


मैं एक और तांबे के कारीगर का वेतन नहीं दे सकता," 
बार्थोल्डी ने उत्तर दिया. 


मैं मुफ्त में काम करूंगा, सर," आंद्रे वो मौका गंवाना नहीं 
चाहता था. 


"ठीक है तो, तुम कोशिश करके देखो," बार्थोलडी ने कहा. 


कारीगर, तांबे को ठोककर महिला के लबादे 
को तहों में बदल रहे थे. 


तांबे के कारीगर मूर्ति में जान डाल रहे थे! 


आंद्रे को लकड़ी के साँचे का एक हिस्सा, एक हथौड़ा और 
तांबे का एक टुकड़ा मिला. 


कारीगरों की तरह ही उसने भी ध्यान से ताँबे की पतली 
चादर को साँचे में ढठालना शुरू किया. 


बार्थोल्डी ने बाद में कहा, "तुम काफी कुशल हो, आंद्रे." 


"कल से तुम महिला की मूर्ति पर काम कर सकते हो 


अगले दिन, आंद्रे अपने साथ दो सेब ले गया. 
जोसफीन जितनी तेजी से हो सका आगे बढ़ी. 
जल्द ही आंद्रे फिर से ताँबा पीट रहा था. 


"महिला की मूर्ति अमेरिका जाने के लिए लगभग 
तैयार है, क्यों?" आंद्रे ने बार्थोल्डी से पूछा. 


"हाँ, लेकिन अमेरिकियों को अभी भी मूर्ति को खड़ा 
करने के लिए पैसे जुटाने की जरूरत है," बार्थोल्डी ने 
कहा. 


"क्या तुम महिला के मुकुट पर चढ़ना चाहोगे?" 


दुकान के पीछे, बार्थोल्डी ने एक दरवाजा खोला जो 
सीधे मूर्ति के सिर तक जाता था. वो काम पहले ही 
समाप्त हो चुका था. 


फिर आंद्रे और बर्थोल्डी महिला की मूर्ति के मुकुट 
की सीढ़ियां चढ़े. 


आंद्रे मुकुट की किनार की ओर बढ़ा. 


वहां से नीचे ज़मीन पर खड़े मज़दूर, खिलौना 
सैनिकों की तरह लग रहे थे. 


"महाशय बर्थोल्डी," आंद्रे ने पूछा, "हम इस महित्रा 
की मूर्ति को अमेरिकियों को क्‍यों दे रहे हैं? 


क्या हम उसे खुद नहीं रख सकते?" 


"वो मूर्ति फ्रांस और अमेरिका के बीच 
दोस्ती का प्रतीक है," बार्थोल्डी ने कहा. 


"दोनों देशों ने दुनिया के हर इंसान के 
जीने और काम करने की आजादी हासिल 
करने के लिए लड़ाई लड़ी है. 

वो मूर्ति सभी को उस स्वतंत्रता की याद 
दिलाएगी." 


जब वे नीचे उतरे तो आसमान में सूरज ढल रहा था. 
जल्द ही अंधेरा हो जाएगा. 


आंद्रे ने जोसेफिन को सड़कों पर दौड़ाया, लेकिन 
मैलेट उसका इंतजार कर रहा था. 


"तुम आज फिर देर से आए," वो ज़ोर से चिल्लाया. 
"आज रात तुम्हें रोटी और पनीर नहीं मिलेगा!" 


जैसे-जैसे दिन ठंडे होते गए, आंद्रे और लंबे समय 
तक अक्सर अंधेरा होने तक काम करता था. 


कभी-कभी वो भूखा रहता था, और उसका फटा 
हुआ कोट बर्फीली हवाओं को रोक नहीं पाता था. 


वो समय पर घर आने की कोशिश करता था लेकिन वो 
महिला की मूर्ति को देखने ज़रूर जाता था. 


उसने एक पतली तांबे की चादर को पीटने में मदद की 
जो बाद में मूर्ति की छोटी उंगली बन गई. 


आंद्रे ने जब उसे देखा तो उसे हंसी आ गई. 

उसकी बनाई "छोटी" उंगली सात फ़ीट लंबी थी! 

अगले वसंत में, एक दिन आंद्रे, बार्थोल्डी के पास खड़ा था. 
वे महिल्रा की मूर्ति को घूर कर देख रहे थे. 

वो आखिरकार पूरी हो गई थी. 


मशाल से लेकर उसके पैर की उंगलियों तक, मूर्ति धूप में 
चमक रही थी. 


"वाह, लेडी," आंद्रे ने कहा, "आप कितनी खूबसूरत हैं 


अमेरिकियों को महिला की मूर्ति को मंगवाने 
में एक वर्ष और लगा. 


एक सुबह आंद्रे ने अपने घोड़े जोसफीन को 
बाजार में रोका. 


"स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी के बारे में पढ़ें'' अखबार वाला चिल्लाया. 


"उसके बारे में क्या?" आंद्रे ने पूछा. 


"उसे अमेरिका भेजने के लिए नीचे ले जाया जा रहा है, 
अखबार वाले लड़के ने कहा. 


उस रात खल्िहान में, आंद्रे महिला की मूर्ति के बारे में 
सोचते हुए अपनी चटाई पर लेट गया. 


वो फिर उस मूर्ति को कभी नहीं देख पाएगा. 
अमेरिका कैसा होगा? उसने कल्पना करने की कोशिश की. 
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आंद्रे बैन्‍्ल की एक कतार के पीछे छिप गया. [4।|2 
क्या नाविकों ने उसे देख लिया था? है; नह 4 


पेरिस में, मजदूरों ने महिला की मूर्ति के टुकड़ो 
को अलग-अलग करके दो सौ से अधिक लकड़ी 
के बकसों में भर दिया था. 


उन्होंने ऐसी कहानियाँ सुनी थीं कि अमरीका में 
युवक अच्छी तनख्वाह कमा सकते थे और वहाँ 
एक नए जीवन की नई शुरुआत कर सकते थे. 


अगर वो भी महिला की मूर्ति के साथ अमरीका जा 
सके ... आंद्रे अचानक उठ बैठा. 


उसके दिमाग में एक विचार था. 


वो शायद काम करे. 


आंद्रे, ट्रेन में बक्‍सों के पीछे छिपकर बंदरगाह तक 
गया. 


जे 


फिर आखिरी बक्सा युद्धपोत "आई सीरे" पर 


ही लादा गया. 
| अगर वो जल्द ही युद्धपोत पर सवार नहीं हुआ, 
कि. तो महिला की मूर्ति उसके बिना ही चली जाएगी. 


आंद्रे ने एक गहरी सांस ली. 


फिर वो जहाज़ के गैंगप्लैंक पर दौड़कर चढ़ गया. 


वो रस्सी के ढेर के पीछे दुबक कर, वहां प्रतीक्षा 
करता रहा और सुनता रहा. 


उसका दिल बड़ी तेज़ी से धड़क रहा था. 


अपने पीछे से आंद्रे को कुछ आवाजें सुनाई दीं. 


दो आदमी उसके करीब आ रहे थे. 


आंद्रे ने अपनी सांस रोक ली और अंधेरे में छिपने की 
कोशिश की. 


वे आदमी उसे बिना देखे वहां से गुजर गए. 


अब आंद्रे को छिपने की कोई बेहतर जगह ढूंढ़नी होगी. 


चारों ओर देखने पर, आंद्रे को एक सीढ़ी दिखी जो डेक 
के नीचे जाती थी. 


वो उस पर चढ़ गया और नीचे चला गया. 


अब वो जहाज के गोदाम में था, जहाँ माल रखा जाता था. 
मंद रोशनी में, वो मुश्किल से बक्सों को देख पा रहा था. 
बक्सों को जहाज के रेलिंग से बांध दिया गया था. 

वो चुपचाप दो बकसों के बीच बैठ गया. 


जैसे ही जहाज की चाल तेज़ हुई आंद्रे फुसफुसाया, 


"हम अमेरिका जा रहे हैं, लेडी." 


एक रात, जब वो गोदाम में लौट रहा था, 
तो आंद्रे ने अपने पीछे तख्तों की चरमराहट सुनी. 


कोई ज़रूर उसका पीछा कर रहा था! उसने 
नाविकों को बड़बड़ाते हुए सुना. 


उनमें से एक ने कहा, "वो चोर यहीं कहीं होगा." 


दो हफ्तों तक आंद्रे धीरे-धीरे हिचकोले खाते 
हुए गोदाम में चुपचाप सवारी करता रहा. 


रात में, वो पानी और बचे-खुचे भोजन के लिए 
डेक के ऊपर जहाज की रसोई में जाता था. 


अचानक, गोदाम का दरवाजा धमाके के साथ खुला. 


"जहाज हिलने लगा और हिचकोले खाने लगा. 
हवा सायं-सायं करने लगी. 


"ऊपर डेक पर भागो! तेज़ तूफान आ रहा है!" 
सीढी चढ़ते हुए नाविक चिल्लाए. 


फिर आंद्रे ने चैन की सांस ली. 


> वार 


लेकिन जहाज हर बार ऊंचा और ऊंचा उठने लगा. 


बक्से जो रस्सियों से जकड़े हुए थे, कराहने और चरमराने लगे. 
आंद्रे की गर्दन पर ठंडा समुद्री पानी टपकने लगा. 
एकाएक जहाज ने किसी जंगली घोड़े की तरह छलांग लगाई. 


आंद्रे, गोदाम के पार जाकर गिर गया. 


उसने खुद को ऊपर खींचा. 
दरार! चटकाना! 
उनमें से एक की रस्सी टूट रही थी! 


जहाज के अगली बार लुढ़कने के साथ, 
एक बक्सा दूसरे में घुस जाएगा. 


उससे महिला की मूर्ती को नुकसान होगा. 


आंद्रे ने रस्सी को पकड़ लिया, उसने उसे फिर से 
बांधने की कोशिश की. 


लेकिन रस्सी बहुत ज्यादा खिंच गई थी. 


वो सीढ़ी की ओर गया, लेकिन फिर रुक गया. 


उसे पता था कि जहाज़ में नाज़ायज़ सवारी करने 
वालों के साथ भयानक सलूक किया जाता है. 


आंद्रे को जेल भेजा जा सकता था,या इससे भी 
बदतर, उसे वापस मालेट के पास भेजा जा सकता 
था. 


फिर जहाज से झुका, ऊंचा और ऊंचा. 


ठीला बक्सा सरका और दो अन्य बकसों के 
साथ टकरा गया. 


उसका एक बोर्ड टूट गया. 
इस बार आंद्रे सीढ़ी पर चढ़ा. 


महिला की मूर्ति उसके लिए खुद की स्वतंत्रता 
से अधिक महत्वपूर्ण थी. 


डेक पर, गरजती लहरें जहाज से टकरा रही थीं. 
बारिश ने आंद्रे के चेहरे पर एक थपेड़ा मारा. 
वो एक नाविक की ओर लपका. 

"नीचे!" आंद्रे चिललाया . 


"गोदाम में एक रस्सी टूट गई है. 


नाविक ने तुरंत आदेश दिए. 


सीटी बजने लगी. 

दो नाविकों आंद्रे का पीछा करते हुए नीचे गए. 

अपने मजबूत हाथों से उन्होंने ढीले बक्से को दुबारा बांध दिया. 
अब महिला की मूर्ति सुरक्षित थी. 


तूफान समाप्त होने के बाद आंद्रे को कप्तान के पास ले 
जाया गया. 


"तो यह है हमारा नाज़ायज़ सवार," कप्तान ने कहा. 


"अब तुम एक केबिन बॉय के रूप में काम करोगे और 
फिर फ्रांस लौटोगे." 


जैसे ही नाविक उसे दरवाजे की ओर ले गए, आंद्रे का 
चेहरा उतर गया. 


अचानक, वो रोने लगा. 


"रुके, सर! मैं केवल महिला मूर्ति के साथ अमेरिका जाना 
चाहता हूँ. और मैंने ही ढीले बक्से की खबर दी थी." 


कप्तान ने पूछा, 
"अपने माता-पिता के बारे में बताओ?" 
"मेरे माता-पिता नहीं हैं," आंद्रे ने कहा. 


"और मेरा मालिक बहुत क्रूर है. लेकिन बार्थोल्डी ने 
मुझे महित्रा की मूर्ति पर काम करने दिया. 


मैंने उसके हाथ के लिए ताँबे की एक उंगली बनाई. 


मैं अमेरिका में एक तांबे के कारीगर के रूप में 
अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ 


कप्तान अब आंद्रे की बात सुन रहा था. 


आंद्रे ने उसे मूर्ति के बारे में बताया. 


उसने महिला के वस्त्र, उसके मुकुट और उसकी मशाल 
का वर्णन किया. 


"वो स्वतंत्रता के लिए खड़ी होगी, सर," आंद्रे ने कहा. 


"लोगों को अपनी इच्छानुसार जीने की स्वतंत्रता के 
लिए." 


कप्तान ने एक पल के लिए सोचा. 


वो फिर मल्‍्लाहों की ओर मुड़ा और बोला, 


"इस लड़के के लिए एक पोछा और एक बाल्टी लाओ. 


वो अमेरिका में एक तांबे का कारीगर बन सकता है, 
लेकिन अभी के लिए वो एक केबिन बॉय है 


उससे आंद्रे का दिल आशा से भर गया. 


वो अमेरिका में महिल्रा की मूर्ति के साथ रहेगा. 


फिर चेहरे पर एक मुस्कान के साथ, आंद्रे डेक पर 
चला गया. 


अंत के शब्द 


स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी 47 जून, 4885 को न्यूयॉर्क हार्बर में सुरक्षित 
रूप से पहुंची. अगले वर्ष, अमेरिकी मज़दूरों ने उसका नींव यानि 
"पेडस्टल" समाप्त किया. अंत में, 28 अक्टूबर, 886 को स्टैचू 
ऑफ़ लिबर्टी का अनावरण हुआ. उसके लिए बहुत बड़ा उत्सव 
हुआ. नावों से बंदरगाह भर गया, राष्ट्रपति ने भाषण दिया और 
न्यूयॉर्क शहर में एक भव्य परेड निकाली गई. 


वर्षों से, अमेरिका में आने वाले अप्रवासियों ने स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी 
को एक विशेष अर्थ दिया है. कई अप्रवासी उसे याद करते हैं 
क्योंकि उन्होंने अमेरिका में प्रवेश करते समय उसे ही सबसे पहले 
देखा था. 


ऊंची मशाल्र उठाकर खड़ी हुई, महित्रा की मूर्ती अप्रवासियों का 
स्वागत करती दिखती है और स्वतंत्रता के लिए उनके रास्ते को 
रोशन करती है. सभी अमेरिकियों के लिए, वो आज भी मित्रता, 
स्वतंत्रता और आशा का एक महान प्रतीक है. 


